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गणेशस अदि-देवस कुन, करव असि श्र गुडन्थ प्रणाम। 
करव शिव-शक्ति हञ्ज्ञ पृज्ञा, परव श्रोम शिवाय श्नोम । नमः... 
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गेवव अअरस्ि भावः चियलीला, बनव महिमा शिब-शक्ति हञ्ज्ञ | 
तिमन रस्त कुस तुता बोजे, परव श्रोम शिवाय ओम ॥ 
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वुच्छित श्नन्द्र कुलुय फुलमुत, मनकुय ताज जन प्पोष । 

वहित श्रथपेठच्छिं शिव-शंक?, मञ्ञ-्ओमङोगस त मेयः शक्तः ॥ 

करान सम्वाद्‌ च्च तिम सन्मुख, समित दिबताः करान भक्तिः । 

तमन लागान च्छं मेल मादल, विहित तिहदेन च्छि पादन वल । 

परान श्रम शिवाय ओम, नमः श्रोम शिवाय म | 
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सनान यलि चानिनय बेलन, बुच्छित संसार केन मेलन । 
अतिय श्रसुनुय श्रतिय गिन्दुनुय, शति वदुनुय श्रतिह रिवुनुथ ॥ 
अतिय खसुनुय श्रतिय बपुनुय, अतिय मरुनुथ अतिथय ज वुनुय । 
अमथ भ्रमय निशे नेरन, सिठाः दुर्लभ च्छु मन फेरन । 
करव भक्ति त पूजा श्रसि, परत्र श्रं शिवाय श्रोम ॥ नम... 
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खसान यलि ज्ञानः किस बालस, चृटान च्छ्य महः किस जालस । 
धुच्छान यत ज्ञगतः किसं बरागस, फुलिसुति रगारंग न्दं पौष बागस 
` अडिय फुलिमति श्रड़य रंगिमत्ि, अड गलित श्रय हखसुति | 
~ अतय सोचान च्छि पानि पालय, च्छु भूगान करम फल जीवय । 
सुबथ रटि तन कृष्ण पानय, यमे बाते सु शिवरधामतस । 

प्रवर श्मोम शिवाय ओम, नमः. 
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निष्काम निष्कल निमलः श भोः । 
वररमे शरणागत-बतसल श भोः । 
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हदयस मञ्ज करयो जाय शभोः। | 





करयो जाय. दम मे चान्य माय शमोः॥ 

छम मे चान्य माय, सत्त चिय राय शभाः। 
सत चिय राय क्रमे बोपाय शभोः। 
कर्मे चोपाय इथ न जाद्‌ उत्तः शभोः\ बरसे 
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चानि आशाय चेयकुन ब शरास शो; । 
 चेयकुन च आस इयनय पात शभोः; 
इयनय पास च्छुस व चोन दास शमो. । 
च्छुस ब चोन दास संकट मे काम शभोः। 
संकठ मे कास सवमंगत्त शभोः॥ बरसे .. 
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तयुथु मे करनाव युथु न आसि करनुय केह । 

त्यु मे परनाव युध न ्रासि परनुय केह । 

पयुथु मे स्वरनाव युध न श्रासि स्वरनुय केह । 

त्युधु मे बरनाव युधु न आसि वरनुय केह । 

मज. रागः नग्रह- त्यागः जगलः शभोः। बरमे ~. 
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होष दिम लगयो पम्पोषः पादनहा साधन हन्दि साधो हो । 
योगियन हन्द योगः, प्राणियन हन्दि प्राणः । 

ज्ञानियन हन्द ज्ञानो हो, चानि प्रस।ध सृति 

सिद्ध च्छि तप सादन, हा साधन हन्दि साधो हो। 
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व्रिचारः नेतरन जानि-गाश अन च श्रन। 
ह्र हरमुखः किन दिमहाइ बनि | 
च्छरारडानं च्छारुडान भाव राम र।धन ॥; हा साधन. 
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अनुग्रह चोन गच्छि सुन अत्ति साधन । 
क्याः च्छु पुन्यन कमन त यादन पेठ | 
दय च्छुक क्षय कर सान्यन अपराधन ! हा साघन... 
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शिवरात्रि का रहस्य तथा उसकी दाशेनिकं प्रष्ठभूमि 


कदमीर की उत्सव परम्पराग्नों मे एक प्राचोन तथा सं वंजनमान्य शिवरात्रि 
का एकं त्यौहार है जो श्रपनी नवीनता तथा प्राचीनता एव का दमीरिक अनुश्रति 
(परम्परा) परायणता कै लिए कर्मीर मे विख्यात है। साथ ही ्रपना एक 
नूतन स्थान यहां निर्वारण करतो है जो पार्वतीय प्रदेशों कौ छोडकर रोषमारत में 
मनायै जने वेने त्यौहार से सदया अनुपम दै। त्यौदार मननि क्रा उद्‌श्य 
हमारे पू्वंजों द्वारा स्थापित ग्रादर्शो को पूनः जाग्रत करके लोगो म शा न्ति, प्रेम 
सहिष्णुता भ्रादि सद्गुणो को बढ़ावा देना रहैँ। शिव का स्वरूप एवं महत्व 
कालरात्रि, मोहरात्रि, हररात्रि, शिवरात्रि एवं तालरात्रि के रूप मेँ करदमीर की “श्री 
संहितः"" म वशित टै। इन मेँ से घोरस्य शिव का स्वल्प कालराच्रि, मोहरात्रि 
ररात्रि मँ भयङ्कुरह्नम प्रतीत होता टहै। सवसाधारण इस मयङ्कुर्‌ स्वल्प को 
ध्यान ब स्मरणा करने मेँ सर्वथा श्रसमथं है। भ्रतएव उसने शिवरात्रि जो कल्याण 
कारिणी-रात्रि, एवं तालरात्रि अथात्‌ ताण्डवरात्रि का महत्व दिया है श्रौर उसे 
द्रौ भ्रपना घ्र समकर कर पूजा का विषय बनाया है। शिवरात्रि के त्योहार का 
उदेश्य कालरात्रि (श्रज्ञान) कौ दूर कर के उसे प्रकाश (ज्ञान) में तबदील करना 
है। शिवरात्रि प्रतिपादक पद्धतियां मे कामा अर्थात्‌ फाल्गुणं कृष्णपक्ष तयोदशी के 
प्रदोष (सायंकाल) में ज्वालालिङ्गं ( 1.17170४5 ¢186्5। एला }) का 
्रादुर्माव हरा दै (इसके प्रादुर्माव मे भ्र ते ही सब दिशायें एवं विदिज्ञाये निस्तेज 
होगई आौर जनता उत स्वरूप को श्रत्यधिक प्रकाशमय होने के कारण 
देखने मे श्रसमथं थी श्रतः वहु पूजा कै उपयुक्त उस समय को जान न पाई) 
रागि चलकर उस का स्वरूप बहुत रूपों मे परिवतित हृभ्रा। का लरात्रि, 
मोहरात्रि अ्रौर हररात्रि मेँ सद्र की पूजा होती है जो कालरात्रि महा प्रलय के 
ट्श्य की प्रतीक है। सुखाभिलाषिणी जनता कै लिए इन उत्सवो की पूना करना 
ग्रमीप्र नहीं है। इसलिए इनके मनाने का सार्वत्रिक प्रचार कदमीर मेँ नहीं दै। 
यह शिवरात्रि का पावन उत्सव शतान्दियों से कमीरमण्डल मे मनाया जा 
रह। है । । | ४ 


यह्‌ स्यौहार कब से कडमीर में मनाया जा र्हा है। इसके विषय में 
कहना कठिन है भ्रव हम प्राचीन अन्धो कै भ्रावार पर दसै विषय मेँ क्छ प्रमाणा 
प्रस्तुत करते रहै। 


द्विव कै नाम श्रनेक है शंकर, महादेव, हर, मव, सदाशिव, पशुपति 
प्रादि है। सदर भो इसका एक पर्याय है। सेजवतः यह स्ट वेदिक द्द र 
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जिसक; उतल्तेख शण्वेद मे भिवता है। यहे शिव वेदिकयुग के सद्र से श्रलग 
धलग है। वदिकरद्र प्रचण्ड स्वमाव का है किन्तु पौराराक शिव कल्याण करने 
वाला तथा शान्तिदेने वाला है। उसी शिव से यहाँ हमारा श्रमिप्राय दै। 


शिव की पूजा भारत मेँ वैदिक युगं सै पहले की जाती थी। सिन्धुबादी 
भे प्रागेतिहासिक युग के प्रवदोष जो हम मोहेजोदड़ो तथा हेडपा में मिले दहै, 
उनसे प्रता चलता है कि हौववमं का प्रचार सिन्धुसम्यता मेँ भी था श्रौर वहाँ 
के लोग इस घमं के ्रनुयायी ये वह खोदने से श्रनेकों लिङ्ग मिते हैँ श्रौर 
भगवान्‌ पञयुपति तथा शाम्मवी मुद्रा मे एक योगी की मूतिं भी मिली है। 
मातृशक्ति की पूजा मी उस युग में सिन्वुधाटी के निवासियों मे प्रचलित थौ। 
'लिङ्ख' प्रणालियों (योनियों) में स्थित शिवलिङ्गं की उपलब्धि हई. है जो शिव- 
शक्ति की पूजा की द्योतक है। 


कर्मीर शिवप्रधान देश है। यहां विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताभ्रों की श्रवेक्ना 
शिव करौ ही उपासना प्रघानरूप से होती थी, श्रतएव शिवधाम प्रचुरमात्रा में 
गताब्दियो कै वाद भी पाये जते हैँ जिनमें सुरेश्वर, हर्पेश्वर, भूतेश्वर, पिङ्खलेश्वर, 
ज्येष्रश्वर, अमरेश्वर, त्रिपूरेश्वर, सोपरेश्वर महादेव श्रादि उपलब्ध है। राजतरङ्किणी 
से प्राचीन करभीर के इतिहा 'नीलमत्युराण' में शिव की पूजा का वर्णन मिलता 
है। डा० बुह्लर ने इस ग्रन्थ की तिथि छटी शताब्दी नि्घारित की है। पुस्तक 
मे इस त्यौहार के वंन से पता चलतां दै कि यहाँ के लोग दछटी शताब्दी 
से पहने ही यह उत्सव मनाते वै। जयरथ की कृति ह रचरितचिन्तामणिः' में 
शिवरात्रि का कणन श्रौर उसका महात्म्य पुराणों के श्रावार पर लिखा गया है 
जिसके श्राशार पर इस समय भी हेम शिवरात्रि मनाते हँ। जयरथ ने उस 
समय प्रचलित शिवरात्रि के प्रतिपादक ग्रन्थों मे शिवरात्रि की कथाश्रों का संग्रह 
एवं महात्म्यो का वर्णान किया है। * 


कव्मीर में इस उत्सव पर एक विस्तृत सहित्य था जो श्रपने श्रपने 
हृष्िकोणा के भ्रनुसार इस उत्सव की परिमषा देते हए महत्ता प्रतिपादन करते 
भराये। यह ग्रन्थ प्रव श्रनुपलन्ध है। इसके बाद इनमे से कई एक ग्रन्थों के 
नाम महामहेश्चराचायं जयरथ ने जो बारहवंग शताब्दी मेँ कक्मीर मे विद्यमान थे, 
श्रपनी प्रसिद्ध कति 'हरचरतचिन्तामणिः' के महाकाव्य में तीन एसे ग्रन्थो का 
परिचय दिया है जो अव ्रप्राप्य है। इनके नाम यह र्है--त्रनन्तमास्करी, 
विद्यापुराण, तथा दतीडामरतन्त्र। इनके अतिरिक्त शिवपुराण॒, स्कन्धपुरारा, श्रौर 
बरह्माण्डपुराण मे मी इसकी विशद व्याख्या पाई जाती दै। पुरारो के भ्रनुसार 
भिन्त भिन्न इतिवत्त मिलते हैँ जिनका यहां पर समावेश करन। प्रप्रासङ््िकि प्रतीत 


॥ 
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हता है। परन्तु यह उत्सव समस्त हिमालयपवंत उपत्यकाव्तीं प्रदेशो भ प्रचलित 
हने के कारण ज्ञात होता है कि यह उत्सव नेपाल से लेकर हिमाचल प्रदेश की 
स स्त घाटों मेँ मनाया जाता है। विद्ेषकर जितने भो प्रसिद्ध॒ शिवधाम ह 
ज॑ केदारनाथ, बदरीनाथ, बाटायनमहादेव, श्रमरनाथ श्रादि सब हिमालय के पावंतीय 
प्रःशो ओं विद्यम्रान [है। 


कर्मीर मे यह उत्सव समस्त उत्सवो की अपेक्षा महत्तम तथा प्राचीनतम 
मना जाता है। इसका यह प्राशय है कि कमीरदेश प्राचीन काल से शिवमक्ति 
१यणभा। यही कारण दहै कश्मीर के प्राचीन से प्राचीन काव्य जसे कालिदासं 
ना कुमारसंमव ? रत्नाकर का हरविजय, सोमदेव का कथासरितसागर. मे पननेको 
शिकपरक ्राख्यान एवं तदनुसार क्षेमेन्द्र की इहत्कथामनरी ने भौ श्रनेक 
भरख्यान शिवपरायण मिलते द्ै। इसीप्रकार उत्पलदेव की शिवस्तोव्राव ली 


भरवतारक्पि का ईश्वरशतक, कल्हएा का म्रधनारीश्वरस्तोत्र, एव भ्रन्यान्य कवि 


मव का श्रोकण्ठचरित, जगद्धरभद्र की स्तुतिकुसमाञ्जलि, शिवसम्बन्धी कदमीर के 


 तिख्यात काव्यग्रन्थ है) कहा जाता है किं क्मीर में दुर्वासा मनि ने उग्रतपस्या 


# फत स्वल्प दोवमत का जन्म कदमीर मेँ दिया था रौर यौ कदमीर मे 
शवगास्त्र के श्रादि प्रवर्तक मानेजाते ह। इन्होने ही शिवमहिम्नस्तोत्र तथा 
विपुरानहिम्नस्तोत्र शिव के सम्बन्ध में प्रत्यद्धत स्तोत्रग्रन्थों कौ रचना की रै। 
मके बाद भ्राचायं उत्पलदेव ने नवमी शताब्दी के पूर्वाधं मे आराविभूत होकर 
महामुनि दुर्वासा की इतस लिवसिद्धान्त की वल्ली को पुष्पित श्रौर पल्लवित किया। 
एक श्रोर तो उन्होने सिद्धान्तग्रन्थ ईश्वरप्रत्यभिज्ञा श्रौर उसकी टीका विवृति 
(भ्रघ्राप्य) तथा दूसरे श्रोर इनके सुयोग्य शिष्य ्रभिनवगुप्र ने इस कृति को विमरिनी (टीका) 
प विभूषित क्िया। कटना नं होगा क्रि इसी श्राजायेउत्पलदेव ने ही एक 
मक्तप्रन्थ, जो सिकस्तोत्राबली कै नाम से जिष्याल रहै, शिवरात्रि के विषय में 
लखा टै :--- 


यत्र॒ सोऽस्तमयमेति विवस्वान्‌, चन्द्रमःप्रभृतिभिः सह वर्बेः। 
कापि सा बिजयते शिवरात्रिः, स्बप्रभाप्रसरनासुरखूषा ।| 


हत्मलदेव का प्राश्य इस प्रकार से है जहां प्रमाण (8५७९९) प्रमेय (0०1५1) 
साभ ग्रस्त होता दहै बही कोई अ्रनिवंचनीय शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध दै 
गो अ्रपने प्रकाश से प्रकाश्य दै श्रथात्‌ जोकरिसीप्रकाय से प्रकाशित नही 
टोती है। इसमे जो रात्रि शब्द है बह इम अ्रथं का द्योतकं टै करि नितान्त 
्रन्धतमसावत रात्रि ही प्रकाशमय प्रतीत होती दै जिसमें श्राचायं ने बेद की 
रात्रिसूक्त के श्रन्तगंत शिवरात्रि के उस मंत्र का सकत दिवा दैः- 
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संवेशिनीं संयमनीं प्रहनक्त्रमालिनीम्‌ । 
भपन्नोऽहं शिवांरात्रि भद्रे पारमशीमहि।॥ (रात्रिसूक्त) 


शिवरात्रि के विषय नं प्रमुख विचारधारा यह दहै कि इस दिन ज्वालालिङ्कख का 
भाविभाव हृश्रा है भ्रौर कही ज्वालालिङ्ग ज्योतिलिंङ्ग के नाम से मी प्रसिद्ध दहै। 
इसी ज्योतिलिंङ्ग का प्रतिरूप रसलिङ्क है जिसे कदमीर मे भ्रमरेश्चर मी कहते 
हं श्रौर जिसका प्रसिद्ध धाम श्री श्रमरनाथ है यह ज्वालालिङ्ख ही शेवशास्त्र मे 
वित प्रकाश का प्रतीक (57001) है भ्रौर शेवशास्त्र के श्रनुसार शिव श्रौर 
शक्ति का यामल (मिलाप) स्वरूप ही शिवरात्रि क समुचित समन्वय दहै क्योकि 
शिव ही प्रकाशस्वरूप होने के कारणं विमलं से भिन्न नही है जहां शिव का 
वरान हौता है उसके साथ अ्रवद्य शक्ति होती है कहा भौ गया टहै-- 


ग कत्तश् शक्तिमद्रपात्‌ ज्बतिरेकं न गच्छति। 
त दातेम्यमनयोविद्यात्‌ अन्द्रचन्द्रिययोरिब ॥ 


सक्तयोऽस्य जगत्सर्वं शक्ति्मां स्तु महेश्वरः। शिव श्रौर दाक्ति का यामल स्वरूप 
संयोग ही शिवरात्रि कलाई जाती है। धिव स्वयं ज्ञान स्वरूप तथा चैतन्य रूप 
द। शक्ति उसे कर्मो की भ्रोरं प्रित करती है भ्रीर यही ईश्वर कै भ्र॑राभूत 
जीवों को कमं करने के लि ण बाध्यं करती है। संवार मँ जीव का संकत्पं तब 
क . सफल नही होता है जब तक वहु उसको सफल बनाने के लिए यत्न या 
उ्यौग न करे। जये सगवन्‌ शिव ने स्वयंकहा है किं “प्रयत्‌नः साधकः संसार 
मे जो कुछ क्रियाकलाप होता है व्ह इन दो तत्नों प्रर निर दै। रौवशास्त्र के 
प्रनुसारं इन दो तत्वों के बिना संसारचक्र कदापि नही चलं सकता दै। भरतः 
इनं दो तत्वों का होना नितान्त अ्रावच्यक है। जहां इन दोनों मेँ पै किसी एक 
का नाम निश होता टै यहां दोनों काही भान होतादहै। शिव नदा शक्ति से 
प्रभिन्न एवं ओतप्रोत है। ये प्रकृति पृष के समान अन्यान्यभ्रियी होते हए 
एके दूसरे कै ज्ञायक है। पर यह दौनौ श्रजड एवं प्रका श्रौर विमर्शस्वरूप है, 
सस्य के श्रनुमार प्रकृति के समान शक्त जड़ नही है। एवं शोवमत्‌ के श्रनुसार 
करम मे परुप्रमाता मन्त्र, मन्त्रम रैश्चवर- प्रलयाकल, विन्नानाकल, सकलाकल, सदारिव 
भादि प्रमातर भूमिकाश्रों मेँ लांधता हृश्रा परमधिव मँ लीन टलना चाहता है। 
 जिसप्रकार स्फुलिङ्ग (श्रग्निकण) एक उस महान्‌ श्रग्नि से श्मभिन्न होकर भी 
मिन्न प्रतीत होते हए भी+.महाज्वाला में. ते रप होते है। उसी तरह से अनुस्बरूप 
जीव॒ भी उस महान्‌ शिव स्वल्प संलीन होता है। रतः तत्‌ त त्‌ अवस्था 
मे प्रमाता का प्रचलन साक्षात्‌ सत्य भासित होता है। जेमा कि उसका वह्‌ 
स्बरूप मो प्रमारांखूप से प्रक्रालमान दहै वसा उसका प्रमेय भी प्रकाश रूप ही टै । 
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हस प्रकार के ज्ञान का ही यह महोत्सव परिचायफ .दैँ। श्रौर धह उत्सव | 
प्रनादिकाल से कढमीरी पण्डित जनता श्रपती श्रपनी रित्ियों के भ्रनुरार मनतीश्व 
परारी जिसे कव्मीरी पण्डितो की जातियां तोन शाखाश्रो मे विभक्त थो जों 
श्राजकल लुप्प्राय ही है। यह शाखाये श्रथवा सम्प्रदाय यह दै दक्षाचार श्रथवा । 
दक्षिनाचारश्रौर महाचार एवं वामाचार। इनमें से दक्षाचार संप्रदाय की तिथि 
इस प्रकार है। दक्ष संस्कृत में प्रदृद्ध को कहते टहैँ। ज्ञानवान्‌ ही देवी दीक्षा 
का भ्रचिकारी होसकता है। गुरु रूप सूयं के उपदेश के बिना वह निर्मल नही 
होसकता है जिस प्रकार सूयोदय के बिना पदार्थं का स्फुट अ्रवभासन नही होता | 
है, उसी प्रकार सूयं के प्रकाश के विना यह उत्सव मनाना उसके मत से भ्रसंगत | 
सा लगता था। रतः दक्षाचार मागं के अनुयाय इस उत्सव को उदय व्यापिनि 
तिथि मे ही मनाया करते ये अर्थात्‌ तत्काल सूर्योदय के समय पर ही वह शिव , 
पूजा मे व्यस्त रहते थे। इसका यह तत्पय है कि ज्वालालिङ्गं कं प्रदोष मे 
प्राविभूंत होने पर भी वह लोग उसके तात्कालिक प्रवर एवं दुःसह तेज को 
सहन न करसके श्रौर प्रमात में सूर्योदय के समय उसके कुद शान्त होने पर 
उनको वह (ज्वालालिङ्ख) दिक्षाई दिया। भरतः वह उदयव्यापिनी तिथि पर ही 
ग्रधिक बल देते थे। इसी प्रकार महाचार का मौ वंन इसं प्रकार से भ्राता 
है जबकि ज्वालालिङ्गं (महाप्रकाशस्तम्म) अधंरात्रि में शान्त होकर जनता के 
लिए सह्य होगया तब से महाचार सप्रदाय के श्रनुयायियों ने निरीत्रिकाल 
(्राधीरात) भें इसे पूजना उचित समका। इन दोनों सिद्धान्तो के विपरीत वामाचार 
जो- कामकेश्चरमत के मख्य भ्रनुयायियों में से टै, उनका कथन टै कि प्रदोषकाल 
ते ही ्रंखों को चु धियानेवाले प्रकाश के स्तम्म के (ज्वालालिङ्ग) के चका्चौध 
मे ही इसकी पूजा विहित है क्योकि उनके मत मे सवं प्रथम इसी बेला में 
ज्वालालिङ्गं उदय टृभ्र। था। रतः तिथियों में भेद होना स्वाभाविक ही प्रतीत 
लेता है। वामाचार श्रौर दक्नाचार के अ्रनुयायौ विच्यापुराण तथा दूतिडामर श्रादि 
शिवरात्रि विषथक इतिहासो के भ्रनुसार इस उत्सव को प्रायः फ।लगुण प्रतिपदा 
ते लेकर श्रमावरया तक मनते थे। त्रयोदशी के रात को यह उत्सव सम्पन्न 
होता था जौ कि त्रितिषदा मे श्रारम्म होताथा। त्रयोदशी के यज्ञ को मेरवयाग 
कहते थे, इसमें श्रष्रमेरव परमशिव के ही प्रतीक है, उनकी विधिपूर्वकं पूजा होती 
ध्री ज्रौर जिसकी अमिव्छोय प्राजकल की पूजा में पाई जती है। 








करदमीर के प्रसिद्ध विद्रान श्िवोपाध्याय ने अपने “ हिवरात्रिनिणंय'' ग्रंथ 
ने शिवरात्रि के दिन शुद्ध ्रहिसक श्रन्न खाना ही उचित समका है रौर प्राणि 
हिमा की निन्दा को रहै 
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| वदटुकभैरव की पूजाविधि :-- वदुकमेरव की पूजा तथा रामभेरब (जो 
| रामगृ्रोड कै नाम से मी पृकारा जाता है, जिनका विधान शिवरव्रिपूजा मे दैः 
हसदिन जो ज्दालाचिङ्घं का आविर्माव होता टै बह चित्‌ श्रथात्‌ चेतन्यरूप 
ज्वाला का प्रका होता है। प्रकाञ्च सदा श्रपरिचिन्न, भ्रनन्त श्रौर श्रप्रमेय होता 
है। यही कार्ण टै क्रि इस प्रकाश के प्रादि प्रौर श्रन्त को ब्रह्मा भ्रौर विष्णु 
| नापने के लिए पाताल श्रौर श्राकाश की भ्रोर प्रकाश की थाह जानने के लिए 
चल पडे, पर वे पाने में श्रसमथं हृए। इसी ज्व।लौलिङ्क का प्रतीक शिवलिङ्धं 
भी गोलाकार होता है, श्रथोत्‌ जिसका श्रादि श्रन्त का भान नही होता ह। 
चिवपजा के तत्व श्रनादिकाल से मारत मेँ प्रौर इसके श्रासपास पडो सीदेशो मे 
समीरिया, धथाइलैण्ड कम्बोद्या, ज।वा, सुमात्रा इण्डोचीन, अ्रफगानिस्तान, श्रादि में 
किसीनकिसी क्प मेँ प्रचलित वे। 


कडमीर मेँ प्रायः ज्वालालिङ्ग की पूजा कृम्भों मे होती दै ब्रर्थात्‌ जलवटों 
मै इसकी पूजा होती है क्योंकि शक्तिविशिष्र शिव सूयं कहलाता है। वही फाल्गुण 
मास मेँ कृम्भरादि मे हने कै कारण कृम्भराशि के प्रतीकभूत कुम्मो कौ ही 
पजा होती दै। सूर्यं तथा चन्द्रमा कृम्भवप्रारायाम मँ प्राणगति तथा श्रपानगति 
भे रिथित रहते है। एवं प्राणरूप सूर्यं प्रपान रूप चन्द्रमा श्रान्तरिकयाग मे केवल 
कुम्भक (प्राणायामभेद) भे होते रै श्रतः कुम्मक कै प्रतीकभूत कुम्भराश पर 
कृम्भों की पूजा होती है। 


ज्वालालिङ्ख का स्वरूप महाप्रकाश चैतन्यस्य ही है। ब्रह्मा जो रजोगृग 
स्वशूपमन कहलाता दहै। सात्विकथुद्धि जो सूक्ष्मख्प से रै, वही विष्णु कहलाती 
है। इन तीनों का समावेश शिवरात्रि का वास्तविक निरूप है ज्रौर जितने भी 
देवता पशु, पंखी, मानव आदि रै, वह सव चैनन्यप्रकाञ् की चिगारियां रहै। 
जिसप्रकार श्रग्नि के श्रम्निकण, उसीप्रकार च॑तन्पस्वरूप शिव से क्षत्रप श्रनेकों 
निकलते है ओर विमथंरक्ति से ही मन, बुद्धि श्रादि उत्पन्न होते दै। क्षत्र 
शरीर माना गया है उसके पालक जीव रँ श्र्थात्‌ क्षेत्रपाल जीव कटल) ते है! 
उसका तिक्कादि रस श्रौर मोग्य श्रनन है। ज्वालालिङ्ग निविंकल्प हे। 


पूजा के विषय जो श्रन्यदेव श्रौर देवियां है, उनका मी हम श्रध्य।त्मपक्ष से 
कृद्धविचार करते हें । 


मातकाये, ब्राह्मी, रौद्रौ, वैष्णवी भ्रादि एवं तैजसी, यामी , वारुणी, वायवी, रेन््री 
आदि दक्तिथां जो धिव से अ्र्भिन्न हे यही शक्तियां देव रोर पित्रकायं मँ प्रर: 
देनेवाली हं ्रौर जो गणेश ह वहं न्रग्निसोमात्मक - समस्तजगत्‌ को दोन 
ह के रन्धनो से पात्र करता है भ्र्थात्‌ जड श्रौर चैतन्य को विभक्त करता हे। 
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ग्रतः द्विप कहलाया जाता दहै। यही प्राणदेव जो जठराग्नि का स्वरूप धारण 
करता हं तथा रज शौर तमोगुण से रहित सत्वगुण कौ श्रोर जाने वाली समाधि 
ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप गङ्खा मानी गई हं भ्रौर जो अ्ररोष सकल्पं को त्यागकर 
ज्ञान श्रौर भ्रानन्दस्वरूप हं। प्रतिभा त्तौ यमूना मानी जातीहं। ¶वरी ्षरस्वती 
कही गई दहै। इसी त्रिवेणी का संगम शिवमय माना जाता हं। उपरोक्त 
पञ्चमातुकाये एवं राक्तियां भ्रौर गरा के अधिपति देवगण एवं ब्रह्मादि देवता इस 
दिन चैतन्य एवं जानस्वरूप महेश्वर की उपासना करते दहैँ। इसदिन श्रपने 
भ्रन्तःकरण के सरोवर म सत्वगुणरूपो श्येतवस्व धारणकर श्रषने शिवस्वरूप 


न 


की जिज्ञासा करे। एवं हिव के मातुकाचक्र कौ प्रणाम करे ओरौर मातरुकाचक्र 
स्वरूप ही जगत्‌ हं श्रौर चित्शक्तियाँं ही मातृकाये कहलाती रहैँ। समस्त 
इच्दरियों के अ्रधिष्ठात्री देवियों कौ भ्राधारस्वरूप चक्ति चितृशक्ति से श्रभिन्न 
एकमात्र स्वातन्त्रय शक्ति ही कहलाती हे। इसी एकमात्र शक्ति से परमशिव शक्तिमान्‌ 
कहलाता दै श्रौर वही लिव, ब्रह्मा, विष्णु, सद्र, ईड, सदाशिव श्रादि का सृजन करती 
हे क्योकि श्रानन्दस्वरूपम शक्ति से शित सदा श्रोतप्रोत होता है। ्रपनी स्वतन्त्रय 
दाक्ति से मोहको भ्र्थात्‌ भ्रनञान को पेदा करता है। द्वंतमावनात्मक ज्ञान ही मोह 
कटलातां ह रौर वही मोहरात्रि के नाम से प्रसिद्धदहं। प्रकाश तो शिव है मोह 
तो द्वंतमावषूप अ्रज्ञान है। इन दोनों का एकीकरण ही शिवरात्रि कहलाती हें। 
शिव ्रनुग्रह है श्रौर रात्रि तिरोधान दहै। उनका सगम दही शिवरात्रिपवं कटलाता 
है। अनुग्रह श्रौर तिरोधान दिवरात्रि हे। शिव ने ही इस रात्रि को उत्पन्न 
किया है ओर उसीने इस रात्रि का तिरोधान क्रिया ह श्र्थात्‌ संहारकृत्य का वही 
करणा टै। इसप्रकार शिवरात्रिका स्वरूप प्राचीन महापुरुषों ने जानलिया दहै। 
स्वातन्त्रय चक्ति चिश्वर परमरिव को ही षपञ्चकृत्यों के सजन से मोहित करती है 
श्रौर वही ब्रहयादिकों वो गेद बनाकर लगातार उनसे घैलती हं। इस 
प्रकार श्रपनी स्वातन्त्रयशक्ति से मोहित हृश्रा परमदिव श्रपनी स्वातन्त्रयगक्तिं के 
द्वारा ही श्रपने स्वख्प को इस द्रं तभावात्मकं रात्रि में पुनः प्रकट करता दै। वही 
शिवरात्रि कटलाती दहै। 








हम प्रारम्भ मैं कह भ्राये हैँ कि ज्वालालिङ्गं का प्रादूमाव फाल्गुण कृष्ण 
त्रयोदशो तें हभ्रा दै। उसतमय ज्वालालिङ्गं का स्वरूप घोर, श्रधार एवं श्रघोरतम 
था। घोर से अ्मिप्राय तीत्र, दुःपह्‌ तथा प्रचण्डस्वखूप दै। श्रधोर से सौम्य 
दर्शनीय एवं व्यक्तरूप से ह्‌। अवोरतम से सौम्यतम, भद्र, दहांनीयतम, शान्तरूप 
से है जिसको करमशः वामाचार, दक्षाचार तथा महाचार के श्रनुयायी भ्रपने श्रपने 
दृष्टिकोण के ्रनुसार देखते हैँ। वामाचार कै लिए ज्वालालिङ्ख धोरसूप एवं 
दक्नाचारियों कै लिए श्रघोर एवं महाचारियों के लिए भ्रघोरतम। तीनों मतों कै 
अनुयायी क्रमशः प्रदोष तथा उसके श्रनन्तरकाल एवं श्र्ंरात्रि मे ज्वालालिङ्गं 
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। को श्रपने मत के श्रनुसार पूजते रै। 





त्रयोदशी के दिनि री शिवरात्रि की पूजा का विधान दै क्योकि उं के श्रन्त्गत 
पांचमात्रायें मानी गई र ग्र्थात्‌ अ्रकार, उकार, मकार तथा विन्द एवं श्रघंचन्द्र, 
निरो, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना, उन्मना, ये बारह कलायं तैरहवीं 
चित्‌भानु मेँ समाविघ् होती है प्रथात्‌ वही चित्सू्यं श्रपनी स्वातन्त्रय शक्ति से 
वेखरी शक्तिके रूप में परिरात होकर जगत्‌ का प्रभास जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुपप्निके रूप से 
करतादै। इसप्रकार तैरहवें कल त्मक्‌ चिद्धानु की प्रतीक, त्रयोदशी मेँ पजा का 
विधान है। यह स्वच्छन्दशास्व्र का मत है। इसकी पृष्ठि हमरे इतिहास से भी 
मिलती है......शिवरावित्रयोदशी। (जोनराज ) 


दिवचतुदशौो का व्रत इससे सर्वथा भिन्न है जो माव की कृष्ण चतुदंशी एवं 
फाल्गुण की छकृष्णचतुदंशी में विहित है। इन दोनों मेँ प्रथम तो कदमीर जं 
स्मरा त्रत प्रायः समस्त भारत मेँ मनापा जाता है। दोनों उपवास पर श्राधारित 
ह। शिवरात्रित्रयोदशी के उत्सव को शास्वों मेँ भैरवथाग कहागया है । यह्‌ मेरव 
उत्सव कश्मीर में मैरवयाग के नाम से विख्यात दै। इसमें योगनियों तथा भैरवो 
को बलि दी जाती टै। अ्रतएव इस याग मँ मांस का प्रचलन ्रनिवायं सा प्रतीत 
हाता है। एक्श्नोर मे कदमीर के ब्रत्यधिकं गीत वातावरण मँ अ्रन्तर इससमय 
से श्राता दै श्रौर दो तीन मासो की मलिनता तथा दुगन्धिपूरां वातावरण को 
स्वच्छता से निमल बनाया जा रहा है रौर साथ ही वस्व धर श्रादि की विहोष 
सफाई होती धी जौ आनेवाने वसन्त के स्वागत के लिए मानो तयारियां कररहा 
दै। यटीमे सुहावने तुम्रो का श्रारम्म होता है। सद्धियां धीरे बीरे हटती है 
रोर शूरयदेव का क्रमिक उदय होता है क्योकि यही स्थावर श्रौर ज ङ्गमात्मक 
जगत्‌ का श्रात्मा है। इमीके सस्प्रादि फलों का परिपाक होता है जिसका शकुन 
इसी उत्सव से श्रादि करदमीरी देखते थे। इम यिवराति ॐ पुनीत उत्सव में कु 
एक श्रगास्त्रीय क्रमों का प्रचलन दै जो सर्वथा त्याज एवं हेय दै। जैसा कि 
जुरा कैलना एवं समाजिकं कुरीतियां श्रादि। इसके ग्रतिरिक्त मुसल्मान काल में 
मृपलमानो ने इस पुनीत पूजा मेँ पुत्तलपजा क समावेश किया है। कहा 
जाता है जब सन्नी मुसलमानों ने इस पृजा का विद्योष चमत्कार तथ म्रत्यद्भत 
प्रभाव प्रत्यक्षरूप से देखा, तो वह नितान्त प्रभावित हए श्रौर समय समय 
। पूजा के चमत्कारो से चमत्कृत श्रौर चकित हए । तव उन्होने भ्रपनी कल्यारा 
कमना के निमित्त मूर्तिपूजा विरोधी होते हए भी अपने बडे माई कदमीरी 
पण्डितां को जिनमे कृचं शतान्दियों ते पूवं वे विधमं मे प्रवेदाकर ब्रलग हए थे, 
एृततल पूजा कै लिए बाध्य क्रिया। तब से यह ' सूुन्नीपुतल'' पूजा मेँ समाविष्ट 
हेमा है भ्रौर ““स्वनिषपृतल” नाम से इसको पुकारते है। करते भी वह॒ क्या। 
रताव्दियां के श्रत्याचारों तथा श्रन्याय, एवं कर श्रादि के देने से कदमीरी पण्डित 
वस्त थ। अ्रतःलगता है कि उन्होने इस को पूजा मेँ मान्यता दी होगी । 
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तेसा एक अनुमान है क्योकि शिवरात्रि प्रतिपादक कथाभ्रों मे पृत्तल का 
वणन मिलता नही, केवल लौक्रिकाचार मे वृ भेड श्रादि के पुतले श्रे से कर्डूयों 
करौ रीति के अनुसार बनाये जति है। 


इसी प्रकार सिक्खों ने भी अ्रपने शासनकाल में मृसत्मानो के समान 
हो पण्डितं जति को इसलिए वाध्य कियां था कि वह मी “सत्‌ नाम सत्‌ नान 
वूजी "१करो इसं परमपावनी चमत्का रिणी एवं रहस्मथीपूजा मे समुचितस्थान 
देते क्रा श्रनुग्रह करे जिससे कडमीरी पण्डित जनता नै तत्र इसलिए सष स्वीकार 
किया था किं सिक्वलौग गोब्राह्मणारक्नक हीने के नाते उनके धमं बरौर जीवन 
को पुनरुज्जीवित करने वाले ्े। अतएव त्रयोदशी के पूवं द्वादसी मे ' “वेगुरू' 
की पूजा बडे समा रोह के साथ किया करते थे जो आराजकल ` 'वागरिबाह'' के 
नाम से प्रसिद्ध है। विदोषकर सिक्छों के ्राश्रय मे रहनेवानले पण्डितं में ही 
इस पूजा का विशेष प्रचार रहा है जसे दर, भान, तिक्रु, राजद ५ दि। इनके 
सम्बन्ध से इनके पुरोहितो मे मी। शिवराचत्रिपरक शास्त्रों मे वागुर का उल्लेख 
मिलता नही। अतएव इस प्रकार का < नान लगाना सहज ही प्रतीत होता है । 
महात्म्यों के श्राधार पर गरनेकों दिवरात्रिविषयक कथायं प्रचलित रै जिनं सब 
का उल्लेख करना श्रनुचित एव ्प्रासद्किक प्रतीत होता दै। केवल उदाहस्छ के खूप 
मने एक कथां का मार लिखा जाता है:ः- 


श्री सृन्दरनालक वन में स्वच्छन्द ना" ने श्री भैरवं का स्वषूप वारण 
करने के बाद श्रनेकां लाक्तिस्वख्पां देवियों तथा योगिनियो का दर्शन क्रिया जो 
दिवरात्रि के व्रत के सम्बन्ध अनेक प्रकार के जुम कायं कलाप मे व्यस्त धीं । 
मयानक रूपधारी स्वच्छन्दनान को देखकर भयभीत होकर इधर उच मागती हई 
वह नजर प्नामी, केवल एकमात्र देवी वहां टिकगयी । दौरनायक स्वच्छन्द कौ 
त्रपते गणो से चारों ग्रोर समे संयुक्त देखकर त्रिकूटा पवेत के शिखर पर 
व्ेटी हई देवी क्रीध से उीश्र हई। तब एक जलकररन पर टृष्नि पडते हीं उसमे 
वदुरुपधारी एकगगण प्रकट हशर, मर्थात्‌ वदरूक, जो स्वच्छन्दमैरव को प्रहार करने 
क्रे लिए उद्यत हृभ्रा। प्रहार क ते को उद्यत (वदुकमेरव) गश की श्रोर देखकर 
श्री स्वच्छन्दनाथ ने प्रपनी वाह केण उसमे निपटने के लिए प्रित किया। प्रति. 
प्रहार के श्रभिलाणो स्वच्छन्दत" कौ श्मोर देखते हृए देवी ने दूसरे बट को 
देखकर हङ्कार क्िया। तव ई तरे घट से दूसरा रमणीय रमरमेरव प्रादु भूत 
हुभ्रा। एवं अन्या न्य घटां से भ्रनेकों नरव उत्पन्न हं: । उनको देवी ने राजा देदी 
करि भैरव को दूरहटाने का प्रयत्नत ॐ रो। तुम दोनों मेरे पुत्र सत्वोगुणं तथा रजोगुण 
के स्वखू्प हो। तुम श्रपने श्रन्य गों के समेत नरव को दूर भगा देने में जुट 
जाग्रो इस तरू जव स्वच्छन्दनाथ क भन्प्रुख वह मून को चले तौ वह्‌ 
(स्वच्छन्द ) अनौर्घानि हग्रा, सप्रकार कुम्भो को भेरवों का उत तिस्थान होन 
क्रे नाते इस श्रवसर १. पूजते हं । 
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देवी का एक पुत्र उसके (देवी के) श्चि से उत्पन्न होने के कारणं 
दुराारी वटुक कहलाता है तथा देवी की शुमहष्ठि से उत्पन्न पुत्र॒दिष्यशूप 
धारी रमणा प्रथवा राम कटलाता दहै। देवी जी ने इन दोनों के लिए उनके 
प्रपने गणो के समेत फाल्गण कृष्ण त्रयोदशी कै दिन बलि तथा पूजा का विवान 
नियत किया है। इसलिए टस उत्सव को मैरवयाग के शूप मेँ उसीदिन कारमीरी 
पण्डित जनतो मनाती दै। इन दोनों को वटूकमेरव तथा राममेरव अथवा 
रामगृश्रोड के नामसे भक्त पुकारते हैँ। इस वरदानरूप देवी के शासन से तथा 
उसीके द्वारा कथित नाना पदार्थो से उनकी तुप्रि की जाती रहैँ। मैरवों के इस 
वरदान को देखकर सव भयभीत एव पलायित चक्तियों कौ स्वच्छन्दभेरव ने श्रावाहन 
किया। तव वह समस्त चक्तियां इरकर देवी के सामने ही श्रागयीं। इसकैवाद 
देवी ने उनको आरर्वासन दिया, "म्र भयभीत होने कौ श्रावदयकता नही, क्योकि 
मेरे पत्र बटुक तथा रमण के दकेन से स्वच्छन्द मेरव ब्रन्तर्धानि होगये। श्रत: 
प्रापको अपने इष्र पदार्थो से इन्दं तृप्र करना चाहिए। तब वटृकमेरव ने कहा, 
स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ मुक्पे ही ्रवस्थित है, एवं पालन का काम रमण, 
राम के श्रघीन रहै, अरन्य कोई भर्ता घाता नही। 


इसके अ्रनन्तर देवी ने ्रपनी समस्त शक्तियो को श्रपने ही शरीर में लीन किया। तज 
वटृकभमेरव के वचन समे कोपित स्वच्छन्दभेरव ने प्रदोष से लेकर निशीशपयंन्त 
ग्रपने धोररूप तेज कों ज्वालालिङ्कं के रूप मेँ प्रकट किया, जिसके ऊष्वमाग तथा 
ग्रधोभाग को देखने के लिए वटुकं एवं रमण (राम) क्रमशः ऊपर तथा नीचे कौ 
ग्रोर चलेगये किन्तु छीर देख न पाये। निदान बह उसके शरण मेँ पड़कर 
केवल चरणों का ही ्राश्रय दहूढने मँ लग गये। 


हरथ कां नामकररा :- 
रन्तुकाम स्वच्छन्दनाथ ने इसदिन तीनबार रति का हरते, हरते, हरते 
सम्बोधन किया। इस प्रकार सम्बोधन करने के श्रनन्तर इस पवं की संज्ञा 


"हर्थ'` नाम से हरई। तब से यह त्रत “टेरथ'' नाम से प्रसिद्ध हभा। 


लेखक :- 

श्राचायं श्री दीनानाथ शास्त्री 

बदरौनाथ वास्त्री, एमण० एर, एमण्ग्रोऽ एल, नी णड, 
श्रीनगर (काइमीर) 
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ग्रध्यात्मरामायसो क्रोधनिन्दा 
रामो लक्षमम्‌ उवाच 

श्रविय। ्यशार्न््तिटेत॒ विद्या तस्या निवतिका | 
तस्मधत्‌नः सदा कार्यो विद्याभ्यासे ममष्छमिः ॥। | 
कामक्रोघादयस्तत्र शत्रवः उत्र्‌सूदन। 
तत्रापि क्रोध एवालं लान्तिविध्नीय संदा | 
येनाविष्रःपुमान्हन्ति पितृध्रा त॒सुहत सखीन्‌ । 
क्रोधमूलो मनस्तापः क्रोधः संसारबन्धनम्‌ । | 
धर्मक्षयकरः क्रोधस्तस्मात्‌ क्रोधं परित्यज । 
क्रो एव महान्‌ शाच्र स्तृष्णा वेतरणी नदी ॥। 
सन्तोषो नन्दनवनं शान्तिरेव हि कामधुकर। 
तस्माच्छान्तिं भजस्नाञ्च रात्ररेब मबेन्नते॥। 
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